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पाणिज्य मंत्रालय की मायनिक सूचना से . 26 - - माई टी सी ( पी 
एन ) 88- 91 दिनांक 13 जुलाई 1988 । । 

___ 1987- 88 के लिए 911 मिलियन ( 911, 000, 000 ) यन की 
आपानी अनुदान महायता के प्रति जापान से दो टून लांग लाइम 
फिशिग वैसल और सम्बद्ध उपस्कर भारत में पत्तनों सक के यातायात 
के लिए भावश्यक सेवाओं के खरीद के लिए लाइमेंस शसे । 


वाणिज्य मंत्रालय 

पायात व्यापार नियंत्रण 
सार्वजनिक सूचना सं . 28 प्राई टी सी ( पी एम )/ 88 --- 91 

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1988 
विषय : 1987-88 के लिए 911 मिनियन गन की जापानी अन् 

दान महायता के अन्तर्गत जापान से दो दूना लांग लाइन 
फिशिंग वेसल और सम्बद्ध उपस्कर सेवाओं के प्रायान के 

लिए लाइसेंमसिंग शने । 
फाइल स . माई पी सी / 23 ( 42 )/ 88 - 91. - - 1987- 88 वर्ष के 
लिए 9 11 मिलियन यन की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से 
दो दूना लांग लाइन फिशिंग वेमन और संबद्ध उपस्कर सेवाओं के प्रायान 
को नियंत्रित करने याली शर्ने इम पार्वजनिक सूचना के उगाबन्ध में सूचना 
के लिए अधिसूचित की जाती है । 


खण्ठ - 1 सामान्य शर्ते 
____ 1. (i ) 1987-88 के लिए 911 मिलियन यन ( मागत एवं 
भाहा ) के जापानी अनुदान सहायता दो टूभा लोग लाइन फिशिंग वेमल 
और सम्बद्ध उपस्कर और भारत में पत्तनों पर उनके यातायात के लिए 
पावश्यक सेवाओं की खरीद के लिए जापानी मंभरकों की भगनान विस 
पोषित करने के लिए कृषि विभाग और सहकारिता विभाग (फिशरी मवें 
श्रॉफ इंडिया बम्बई ) द्वारा उपयोग करने के उद्देश्यार्थ है । 
____ 1. ( ii ) पायातक के नाम में कुल यन 1002 मिलियन ( लागस 
बीमा-भाड़ा ) की धनराशि तक के लिए प्रायात लाइसेंस जारी किए जाने 
चाहिए और इस पर “ 1987- 88 के लिए येन 911 मिलियन 
जापानी अनुदान महायता " अभिलेख हा अंधित होना चाहिए । प्रथम 
और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइमें कोड एम / जे एन " होगा । 


राजीव लोचन मिश्र , 
मुख्य नियंत्रक , प्रायान -निर्यान 


1846 GI / 88 
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( iii ) मायान लाइमेम के मष्ट विदेशी मुद्रा का प्रेषण अनमेष नही होगा खा -- 3 भारत और जापान की सरकारों द्वारा ठेके का अनुमोदन 
मित अंक प्राफ इंडिया , टोकियों को जो प्रभार सामान्य बैंकिग प्रगामी 
के माध्यम में प्रेषित किए जाते है , वे इसमें शामिल नहीं है । यदि काई 

3. ( i ) असे हो प्रदेशों को अन्तिम रूप दे दिया जाता है , लाइम 
हो तो , भारतीय एजेन्ट कमीशन का भुगतान भारसीन सपए में क्रिया 

धारी को वानी पाटिगों द्वारा निधिवन हस्त , अग्ति ठेके की पाच प्रनिता 
जामा पाहिए । लकिन से भगनान लाइभ मुल्य का हा एक 

जापानी में भरको को भाग्नीय प्रायानक द्वारा दिए गए ऋय प्रदेश के 
अंग मममें भागे और ननः लाइमम धारी से हा वमन किए जाने । 

माथ गापानी मनकों द्वारा लिग्निन म.र में पुप्टिकरण प्रदेश को चार 

प्रनिया या सभी प्रकार के पूर्ण प्रायन लाइमेंग की वो फोटो प्रनियों के 
1. ( iv ) इम अनवान सहायता के प्रमान उपस्कर केवल जापान 

माष अनबंध- 1 के प्रपन्न के "( पपी ) जारी करने के यावेदन को दो 
से ही अधिप्राप्त किए जाने चाहिए । क्रम प्रादेश केवल जापानी 

प्रनियों प्रव . सचिव ( टी मौ ) प्राधिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय, नार्थ 
मभरको को ही दिए जाएगे । 

म्लाक , नई दिल्ली को भेजना चाहिए. उपक्न प्रक्रिया संविदा की विषय 
1 . ( v ) पायात लाइमेस लागन -बीमा माड़ा के प्राधार पर जारी झिए 

वस्तु या उममी कीमत के प्रावग्या मंगाधनों से उत्पन्न मुभी मंविदा 

सशोधनो के लिए भी लग होगी । 
जाएंगे जिनकी वैधना 31- 3- 198-9 तक होगी । 

1. ( vi ) संधिवा में भुगतान की व्यवस्था नकद प्राधार प्रति बैंक ____ 3. ( ii ) विस मत्रालय ( की ईए) जापान अनुभाग 1987- 88 
पाफ इडिया , टोकियो को जापानी संभारकों द्वार। लदान दस्तापजों के 

के लिए 11 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहापन । के अधीन 
प्रस्तत करने पर करने चाहिए । विनग्ण की अवधि निम्न प्रकार विनयान देने के लिए यविदा की दो प्रति जापान सरकार को अनुमोदन 
में होनी चाहिए : - - 

के लिए भेजेगा और इसी के साथ -साथ उपक्त ( i ) में उल्लिखित दस्तावेजी 

का एक मैट महायता लेना म लेखा परीक्षा नियन्त्रक और भारत के 
__ 1 ( vii ) संविदा का मूल्य लागन एवं भाई के जहाज पर्यत्म निःशुल्क 

दूतावाम , टोकियों को भी भेजेगा । 
के आधार पर ( यन में ) येन का अंश हटा देना चाहिए] प्रदर्शित किया 
जाना चाहिए और यदि कोई हो नो , भारतीय अभिकर्ता फ । कमीशन 

3 ( iii ) जापान सरकार से ठेका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 
निकाल देना चाहिए । फिमा मा परिस्थिति में भारमीय निकर्ता का मूल्य विभ मंत्रालय मात्रिक कार्य विभाग , नार्थ म्लाक को उमकी 
किसी अन्म मुद्रा में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए । 

सूचना सहायता निया व नेवा परीक्षा नियनक , प्राषिक कार्य विभाग , वित्त 

मंबालन य मी . ओ . बैक बिल्डिग मंमय मार्ग नई दिल्ली- 110001 को 
___ 1. जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत एवं भाडा राशि अलग से वर्शाई 

देगा भो कि जापानी संभगक को भुगतान करने के लिए मैक माफ इंडिया , 
मामी चाहिए , किन्तु मविदा मे या म्वन स्पष्ट होना चाहिए कि भार 

टोकियो को अनुबन्ध- 2 के अनुमार एक “ भुगतान प्राधिकार-पत्र " ( ग/ पो ) 
का भुगतान वास्तविक प्राधार पर किया मायगा अथवा नममें दर्शात्रा 

जारी करेगा । प्राधिकार- पत्र ( ए/ पी ) की प्रतियां भारत का दृनावाम 
गया भाड़ा वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त, भुगतान की राशि होगा । 

टोकियो, भारत में प्रायातक के बैंक और वित्त मंत्रालय , प्राधिक कार्य 
1 ( viii) क्रय संविदा नाभानी राष्ट्रिकों द्वारा या जापानी राष्ट्रिकों विभाग के आगन अनुभाग को भेजी जाएगी । 
द्वारा जापानी भ्याषिक व्यक्तियों के माम येन में दी जानी चाहिए । 

3. ( iv ) भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र (एपी) की प्राप्ति के बाद 
खण्ड - 2 मभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान स्पष्ट रूप में समाविष्ट बैंक अफ इंडिया टोकियो, जापान सरकार भारम का दूनावाम टोफियो, 
होना चाहिए । 

भारत में प्रायानक के बैंक और सहायता लेवा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक 

को सूचना देने हुए इस प्राप्ति को मचना से जापानी संभरफ को अवगत 
2. ( i ) ठेके की ठपत्रम्श्रा 1987-88 के लिए येन 911 मिलियन 

करायेगा । 
के अनुदान महायता के अनामार मागम और जापान की सरकारों के बीच 
हुए 21 अप्रैल , 1988 को हुए समझौते के अनमार होनी चाहिए और 

3. ( v ) पोर नदान करने के बाद जापानी मंभरक अपने बैंकों 
दोनों सरकारों के अनुमोदन के अधीन होगी । 

के माध्यम स ( / पी ) में लिखित दस्तावेज बैंक प्राफ इंडिया , 

टोकियों को प्रसन्न करेगा । यदि दस्तावेज सही पाये गये तो बैंक प्राफ 
2. (ii ) संभरकों को भुगतान " भगतान के प्राधिकार " ( ए/ पी ) * 

इडिया , टोफियो वस्तावेजो में उल्लिखित धनराशि को जापानी को 
माध्यम से किए जाएंगे । जो 1987- 88 के लिए जापान अनुदान महायता 

सभग्यो को अपने बैकरों के माध्यम से रिहा करेगा । 
के अन्तर्गत बैंक आफ इंडिया, टोकियों के लिए महायता लेना एवं लेखा 
परीक्षा नियनण वित्त मंत्रालय, प्राधिक कार्य विभाग , य मी . 

3 ( vi ) जापानी मंभरम को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए 
ओ . बैंक , बिल्डिंग , पालियामेंट स्ट्राट , नई दिल्ली -110010 ! वाण जागं बैंक प्राफ अरिया , टाकियो की दय बैंक मर्च भारत मरकार के लेने को 
किए जाएगे । 

प्रभावित किए बिना सामान्य बैक प्रणाली के माध्यम से भारत में 

प्रायानक मे मंबड बैंक द्वारा बैंक प्राफ इंडिया, टाकियो को धन परेषित 
__ . ( iii ) जापानी मभक ऐमी सुचनाओं एयं दस्तावों को प्रस्तुत करने । 

करके मिर्णीन फिम, जाएगा । 
के लिए महमत होंगे एक और भाग्न मरकार एवं मगे और जापान 
मरकार द्वारा अपेक्षित होंगे । 

खण्ड -.-- 4 रुपया अभा करने का उत्तरदायित्व 
2. ( iv ) जापानी सावरक भारतीय दुतावाम. टोकियों के परामर्श पर 

4 ( i) मन विनियम पोत परिवहन दस्तावेज निरपवाद रुप से 
पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए, महमत हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंक प्राफ रिया टोकियो बाग भारत में प्रायानक के मंबद्ध मैक को 
वह भारतीय नात्राम , टोकियों को शामिन माल को सुपुर्दगी के कार्यक्रम भेजे जाने जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जो 
में अवगत कंगयेगा । और पौन- नदान में कम से कम छ मानारु पुर्व अनुबन्ध - 1 के ( ग ) में उमिनबिन हैं , की शाखा होगी, उम बैंक को 
भारतीय दूमावाम को सूचना देगा भिमने कि उमिन व्यवस्था हो सके । दस्तायेजों के ये विनिमय सैट फेवल इस बाम का सनिश्चिय कर लेने 
विशेष भामली में , जहाँ पायानक इच्छुक हो , मुचना की इस अवधि को . के बाद ही समझ पायातक को देने चाहिए कि जापानी संभक को चकाई 
कम किया जा सकता है । जापानी संनरक का प्रत्यक पोल -लमान के गई येन धनराशि के बराबर. रुपया उन मामलों में जहा देने योग्य है 
पश्चात् पापण्यक ज्योर देते हुए तार से मुचना भेजने के लिए महमन ब्याज के बर्च मथित जापानी संभरक को भुगतान कर दिया गया है और 
होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दुतावास , टोकियो को भेजी इस धनगाशि पर जापानी संभरक को बैंक आफ इंडिया , टोकियों द्वारा 
जानी चाहिए । 

किए गए भगतान की भिथि से पास्तविक रुपया जमा कराने की तिथि 


[ भाग 1- - 1 

- - - -- - - --- - - -- -- -- - - - - - -- - .. - - - - -- - - - --- - - - --- - - - 
की माधि पर पहने :30 दिनो के लिए 12 % प्रति वर्ष की दर में रोष 
अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से हिम ब लगा कर पाज 
मार्वजनिक सूचना स 31 --- प्राईटी मी ( गी एन ) / २3 दिनांक 10- 8-११ 
के प्रमुमार सरकारी लेम्से में जमा कर दिया गया है । ब्याज दांनी दिनों 
अर्थात जिम दिन जापानी संभारक को भगतान किया जाता है, और जिम 
विन मसारी लख में मपया जमा किया जाता है, के लिए दय है . दखिए 
मार्थ जनिक सूचना स , 103 - आईटीमा ( पी एन )/ 76, दिनांक 12- 111- 75 
तार। संशोधित मार्वजनिक सूचना स . 74- प्राईटीसी (पीएन )/ 74 दिनांक 
31- 5-7.1 । येन मगनान के समनल्य रूपए की गणना करने के लिए प्रानाई 
गई मुद्रा विनिमय की दर मुमय नियंत्रक , प्रायात-निर्यात को मार्वजनिक 
सूचना स , -- प्राईटी मा ( पी गन )/ 76,दिनांक 17- 1-75में या निर्धारित 
मद्रा विनिमय का प्रमलिन मिभित दर या समय -समय पर मुम्य नियनक , 
प्रायाना-निर्यात की मानिक मृचनाओ या भारतीय रिजर्व मैक के मद्रा 
विनिमय नियंत्रण परिपत्रो के माध्यम से सरकार द्वारा प्रधिचिन कर या 
गई है । इस संयंत्र में और पान की दर के संबंध में भी कोई 
भी परिवर्तन जग हो प्रायश्यक होगा , अधिमूचित किया जाएगा । संबद्ध 
भारतीय बैंक का इस बा का मुनिश्चय करने का दायित्व हागा कि 
पायातकों को प्रायास बनायज मापने में पर्व देव धनराशि गरकारी 
नेत्र में महा हप से जमा कर दी गई है । प्रायासफ को यह भी मुनिमय 
करना चाहिए कि प्रपन बैकगे में दस्तावेज लेग में पहले देय धनगमि 
मरकारी यो में महा मप से अम । फर। दो गई है । यह निश्चय 
करना प्रायातक की जिम्मेवारी होगी कि दव धनराणि सरकारी लेम 
में ठीक से जमा करवा दी गई है जबकि उन्हाने विशेष परिस्थितियों में 
मीमा शुल्क प्राधिकारियों से माल को सुपर्वगी प्राप्त की हो , उस मामले 
में जम आयानक मरकार को देय धनराशि माल कुष्याने से पूर्व जमा 
कन्या ने में असमर्थ हाल है तो उसे प्राग एल एप नारी करना रोक 
दिया जाएगा और ममय नियंत्रक , आयात-निर्यात का नयो में अवमत 
करवाया जाएगा जिसमें म प्राय । 1क का प्राो कोई प्रायास लाइमेस 
न जारी किया जाए । लम्खा गार्थ जिनमें उपर्युक्त मपया निमंप किया 
अ. एगा वह है " फ " डिपाजिटम एंड एडवागिज - 8.4,3 -मिविन डिपोजिम 
डिपोजिट्स फार पर मेज पट ट्रा एबा परवेज अंडर ग्रांट रोम काम 
दि गवर्नमेंट प्राफ जापान 1987-88 के लिए कृषि एवं महकारिमा 
( एफ एम प्राई, बम्बई ) द्वारा दो टूना लाग लाइन मिमिग मल और 
सम्बद्ध उपस्कर और भारत में पानी पर उनमें अ . यात के लिए मानश्यक 
मेवा की खरीद के लिए अनुदान, पकिन सरकारी विभागों द्वारा पायात 
के लिए कोई ग्यान नहीं लगा । 


रतमा राजपत्र अमाधारण 
- - - - 

- - - - "- - : - . ::. . - - - - 
और सावजनिक सूचना मं . 103-प्राईटोमी( पी एन )/ 76, दिनांक 12-11-76 
के साम को म.ने वाली मा जनिक मूलना में . 74- माईटीसी ( पी एन )! 74 , 
दिनांक 31- 5- 1974 के पंग - 2 में निर्धारित मूखना चामान के " धन 
परेषण और प्राविक गै ( यदि कोई हो ) के पूर्ण न्योरे " कालम में 
निरपवाद म्प में निर्दिष्ट किए गए हैं । खजाना घालान में निम्नलिखित 
यौरे निरपधाव प मे प्रस्मुत करने चाहिए -- 
( क ) वित्त मंत्रालय के “रपो" ( भगतान के लिए प्राधिकार पत्रा ) 

की म एष दिनांक । 
( मा ) येन मुद्रा को वह धनराशि जिम के समध मे अपनाई गई 
परिवर्तन का दर के माथ निक्षेप किए जाने हैं । 

( ग ) जापानी संभरक को भुगमान का निथि । 
( स ) भगतान किा गा माज की वर गि प्रौर पर प्रति जिमो 

लिए इसकी गणना की गई है । 
( 5 ) निक्षेप की गई फल धनाशि । . 

( याज की गणना जापानी संमक का भुगतान की तिथि से 
मग्कारी ले में . सुला पत्र जमा कराने की तिथि 
तक करना है । 


नगर पाच न मी 

बाग जारी किए गए एपी ( भा मान ) 
के लि प्राधिकार-पत्र ) का संदर्भ देते हुए और बोजा पा पोस 
परिवहन दस्नायेां को मंजन को हुए खजाना चालान कप जमा 
करने का माध्य देते हुए पंजीकृत छाक द्वार। मी ए ए ए को भंगा 
जाना चाहिए । 


टिपणी .- . भारत में आयातक के बैंकों को यह सांगांचा कर 

लेना मागिए कि बैंकभारपा, टोकियो से भगान को 
सूचना प्रौर अिनिमय पोम परिवहन दम्मावेजों को पानि के 
10 दिनों के मोटर मप या निरपवाव पप से जमा कर दिया 
गया है और यह किइ न मा इपको मुच । सो ए 
ए एड , यि मवानप , ( याधिक कार्य विभाग ) नई दिल्ली 

को द दी गई है । 
A ( iv ) भारत में मात्र भारतीय बैंक को लाइम को मना यिनि 
मय नियंत्रण प्रति पर मपया निपों की धनराशि का पाठांकन मना 
बाझिा और अपेक्षिन " एस " प्रपंच भारतीय रिजर्व मेक प्राफदपिया , बम्बई 
को मंजना बालिए । 


4. ( ii ) ऊपर उम्निलिन धनरणि या ना भारतीय रिजर्व बैंक 
मई दिल्ली में चालान के दाहिने काने में कार म . 513 )() 0(0(1101 
वति हुए या स्टेट बैक प्राफ इडिया, सास हजारी , दिल्ली में या यांव 
मभय न हो मा स्टेट बैनः प्राफ इंडिया , मोम हजारी पाया , दिल्ली - 6 
( आदेणसी और प्रादाता ) के नाम और उसकी देय स्टेट बैंक ग्राफ 
इंडिया या इमकी सहायक साखा या किमी भा गन्द्रीयकृत बैंक 
( मादल ) मे प्राप्त हिमाउ हाफ्ट के माध्यम से मरवार के खाने में 
नकद जमा कराना माहिए । सार्वजनिक सूचना म 184-प्राईटीसी ( पीएन )। 
66, दिनांक 312- 8- 1968, मं . 233- माईटीसी ( पो एन )/ 68, दिनाक 
2.1- 10- 1968 और म . 132-प्राईटीमा ( पी एन )/ 71, पिनांक 
5- 10- 197 1, म . 74- प्राईटीसी ( पी एन ) / 74, दिनाक 31- 5- 1976 
और म . 103- आईटीसी ( पी एन )/ 76. दिनांक 12-16 - 1975 में 
दृष्टव्य है । 


मगठ- 5 विविध म्यवस्थाएं 

5 ( i ) अनुदान महायता के उपयोग पर रिपोर्ट .. - 

प्रायानना को पागलदान और उनके पी न किए गए भगनान और 
मेष धनराशि के बारे में पपा जारी हो जाा के पापात एक नाभिक , 
रिपार्ट सहायता नखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , प्राणिमा कार्य विभाग , 
य मी सो , बैंक विलिग, संसद मार्ग, नई दिला को भेजना चाहिए । 

प्रायातक को पातलदान और उसके प्रधान किए गए भुगना । और 
शंष पायातक को इस अनुदान महायता के प्रधान मवों के प्रायान के संबध 
म उन विशेष प्रावधानों मे मारक को अवगत कर देना चाहिए जो मम 
के लन-येन में संभक पर प्रभाव डालती हों । 


4. ( iii ) भारत में मंजस बैंक भी उपयुक्त निर्धारित विधि के 
मनमार से अतिरिक्त विक्षेप भेजेगा और जैसे ही मेवा प्रभार के लिए 
सरकार द्वारा इसकी . मांग की जाती है तो इस प्रकार की गई मांग के 
बाद मान दिनों के भीतर निक्षेप करेगा । चालान के विभिन्न कालम 
भग्ने समय आयातकों/ उनके बैकगं को यह सुनिश्किा कर देना चाहिए 
कि सार्बजनिक सूचना मं . 13 - माईटीसी ( पी एन )/ 7 1, दिनांक 5- 10-71 


5 . (ii ) विवाद . 

ग्रह समझ लेगा चाहिए कि ग्राम। 1कों और समरकों में बीच यदि 
का विवाद उठेगा ता उसके लिए भारत सरकार कोई उमर- विन्य . नहीं 
लेगी । बैंक श्राफ परिया, टोकिया प्रार। भगनान में पहले सभर द्वारा 
पूरी की जानो वाली शसे प्रायातक द्वारा अनुबन्ध- 1 में " भुगतान की गो " 
के अन्तर्गत प्रनली. सरह में स्पष्ट करनी चाहिए । मविदा की शा में 
विवाद निपटाने में संबंधित व्यवस्थार गामिन डाली वाहिए । 
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5 ( iii ) भविष्य अनुवेश :--- 

जापान से 1987-38 के लिए अनुदान महायता के अधीन पायानों 
मे उत्पन्न या उनके संबंध में उठ खोने वाले किसी भी मामले या 
मभी मामलों के संबंध में समय -समय पर भारस गरकार द्वारा जारी किए 
गए निशों, अनुदेशों या प्रादेशों की और सभी दायित्वों को प्रायातक 
को सुरत पूर। करना होगा । 


( ख ) संभारकों के साथ की गई संविदा का नाम और दिनांक । 
( अ ) संभरक का नाम और पता । 
( ट ) वे भुगतान शर्ते और संभाषित तिथि जिनकी संविधाओं के 

अनर्गत भुगतान देय होंगे । 


5 ( iv ) अतिक्रमण या उल्लंघन :-- - 

उपयुक्त अनुच्छे वों में निर्धारित की गई शो के अतिक्रमण या उल्लंघन 
करने पर प्रायान-निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम , के अधीन उचित कार्रवाई 
की जाएगी । 


5. ( v ) अनुबन्धो वी मूमी :- - 
अनुबन्ध - 1 

एपी जारी करने के लिए 
प्रार्थना- पन्न 


( 8 ) सपुर्दगी पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथियो । 
( ड ) बैंक आफ इंधिया , टोकियो को भुगतान करते समय प्रम्पृत 

किए जाने वाले दमावेज ( प्रत्येक संट की संसपा और उनका 

निपटान दर्शात एए ) । 
( म ) पोसलदान अनुदेश (बान्तरण/ पाटं शिपमेन्ट की अनुमति दो 

गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए ) । 
( ण ) भारत में प्रायातक के बैंक का नाम और पगा । 
( त ) कृपया यह स्पष्ट करें कि भारतीय बैंक , टोकियो के किन 

प्रभारों को कोन वहन करेगा -प्रायातक प्रथत्र । संभारक । 
( थ ) पायातक द्वारा वचनबद्वताः-- - " हम एनद्वारा वचन देते हैं 

कि हम विवेशी संभरफ को वेय धनराशि के ममताप रुपए 
को पूर्ण धनराशि को सरकार द्वारा निर्धारित किया विधि से 
पौर प्रचलित वर पर मही प मे जमा करवा देंगे । माल 
( मायातित मामग्री ) के प्रत्येक परेषण की मुर्दगी प्राप्त करने 
से पूर्ण र शि शीघ्र हो जमा करवा दी जाएगी । विदेशी सन्ट्रिों 
की सेवामों के लिए भुगतान के मामने में , जैसे ही हमारे द्वारा 
विदेशी संभरक के संगन बीजक अनुमोदित किए जाते हैं और 
संभरक को भुग पान किया जाता है वैसे ही राशि जमा करवा 
दी जाएगी । " 


प्रमुब ध - 2 


ग / पी का प्रपत्र । 


अनुबन्ध - 1 


" भुगतान के लिए प्राधिकार पन जारी करने के लिए प्रार्थना पन्न " 


संख्या 


दिनांक 


सेवा में , 

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रफ , 
वित्त मंत्रालय, प्रार्थिक कार्य विभाग, 
यू . सी . प्रो . बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल , 
पालिमामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली -110001 । 


अनुबन्ध 


भुगतान के लिए प्राधिकरण सं . - .... - - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


संख्या------ - - -- - -- - -- - - - - - एफ 


विषय :---. 1988 के लिए मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता 

के अन्तर्गत जापान से.- - - - -.-.- - - प्रायात । 


भारत सरकार 


वित्त मंत्रालय 
प्रायिक कार्य विभाग 
नई दिल्ली , दिनांक 


महोदय , 

ऊपर उल्लिखित अनुवान महायता के अधीन जापान से उपयुक्न उप 
मारणों के आयात के संबंध में हम प्रापको निम्नलिखित व्यौर। भेजते हैं जिसमे 
कि पाप मंबर जापानी संभरक के पक्ष में बैंक माफ इंडिया, टोकियो, को 
भगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( प/ पी ) जारी कर सकें : -- 

( क ) भारतीय प्रायातक का नाम और पता । 
( ख ) प्रापात लाइसेंस की सं ., दिनांक और मूल्य प्रौर वह तिथि 

जब तक यह बंध है । 
( ग ) अधिप्राप्ति के तरीके । क्या यह प्रत्यक्ष खरीद पर प्राधारित है 

या सीमित खुली निविदा पर प्राधारित है । इस मामले में 
कारणों सहित यह निर्दिष्ट करना है कि क्या संविदा का निर्णय 

उपर्युक्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है । 
( घ ) माल का संक्षिप्त विवरण :--- 
( ) माल का उद्गम देश । . 
( च ) संविदा की कुल लागत और भाड़ा मूल्य ( येन मे ) । 
( छ ) यदि कोई हो तो , भारतीय रुपए में भारतीय एजेट के कमीशन 

की धनराशि ( येन में ) । 
( ज ) बह शुद्ध लागत तथा भाड़ा मूल्य ( येन में ) जिसके लिए भुग 

तान के लिए प्राधिकार पत्र की प्रावश्यकता है । 


सेवा में , 

बैंक पाक इंथिया, 

टोकियो शाखा, 

टोकियो ( जापान ) 
विषय :- - 193 - 8 के लिए - - - - .. - --- - - - -मिलियन येत 

की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से - - - - - - - - 
- -- -- - -- - -- - - - - - - - - - - . का प्रायात । 


प्रिय महोदय , 

प्रापके बैंक के साथ 21-4-1988 को किए गए समारोते की गों 
के अनुसार प्रापको एलद्वारा परिशिष्ट में दिए गए प्रथा संलग्न व्योरे 
के अनुसार सर्वश्री - - - - - - - - --- - को --- - - - --- - -- - - -- - - - - - येन 
धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 

2 . कृपया, भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( एपी ) को पावती के 
बारे में संभरक को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पन को एक प्रति 
जापान सरकार मायातक बैंक भारतीय दूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय 
को पृष्ठोकिप्त की जाए । 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- -- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


[ भाग I-- स्तुण्ड । 

भारतका रजपत्र : असाधारण 

.. - -- -- - - -- - - -- -- - - - -- - - - - - -- --- -- -- 
3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शनों के अनुमार भुगतान इंडिया की किमो शाखा , या इसकी अनुषी संस्थाओं या किसी भी 
परिशिष्ट में यथा सं निक लदान दस्तावेजों के प्राधार पर किया जाएगा । राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक माफ इंडिया , 
___ 4. प्रायातक आग प्रापको देश का प्रभार जिसमें दावेजों पर 

तोम हमारी शाखा दिल्ली- 6 ( मादेमिनो ओर प्रापाता ) के नाम में और 
लगने वाला प्रभार और विदेशी मनको, बैकरा के प्रभार शामिल 

उसकी ये दर्शनो हुण्डो के माध्यम से करनी चाहिए । इस संबंध में 
है , यदि कोई हो , प्रायातक के कद्वार सोहीनिर्धारित कि जाएंगे । 

आपका पान मागनिक मूबना सं . 233- आई . टी . मी , ( पी एन )/ 68 

दिनांक 24 -10-68, सं . 132-प्राई. टी . सी . ( पी एन ) 71 , दिनांक 
5. जैसे ही जापानी संभरका द्वारा प्रस्तुत किए गए लबान वस्तावेग 

5- 10-71, मं . 74-पाई . टी . सी . (पोप1)174 पिपर 31 -5- 74 
पादि के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो 

और सं . 103-माई. टी . सी . ( पीएन )। 76, दिनांक 12-10-76 को पता 
इमको सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मदानय और प्रायातक के बैंक को का और दिलाया जा है । लेखा शोर्ष जिसमें घनराशि जमा को जागो 
भेजी जानी चाहिए । 

वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडोमिज - 843 मिविल विजिटम - -हिपोजिम 

फार परचेजिन एटसक्दा एमा र परचेजिम अन्तर ग्राम ए फ्रॉम वि गवर्न 
6. इस मंत्रालय को विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधि 

मेंट प्राफ जापान फार 1988- 89 प्रन्तर डिटेल है " मिलियन . . . . 
कार-पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है । 

येन ग्रान्ट एड फार परचेज पाक . . . . . . 
7. यह भुगतान प्राधिकार पत्र . . . . . . . . तक वैध रहेगा । 

जिन मामलों में तुल्य साया रिजर्व बैंक श्राफ इंडिया , नई दिल्ली 

या स्टेट बैंक प्राफ इडिया , सोस हमारी में सार्वजनिक सूचना सं . 1 32 
भवदीय , 

आई . टी . सी . . ( पी एन )171, दिनांक 5- 10- 71 के अनुसार मका जमा 
( लेखा अधिकारी ) किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिनिपि बैक माफ 

इंडिया , टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए 
प्रति निम्नलिकित को प्रेषित : - - 

प्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी : - - 
1. पायातक . . . . . . . . . . . . . . . . का उनक पत्र स . 
. . . को उनके पत्र सं . . . . . . . 

" लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
दिनांक . . . . . . के संदर्भ में । उनसे अनुरोध किया जाता है कि ये 

वित्त मंत्रालय ( मार्थिक कार्य विभाग ) , 
बैंकरों से पराक्राम्य दस्तावेजों को सुपुर्दगी लेने से पूर्व अपने बैंकरों के 

पहली मंजिल, यू . सी . ओ . बैंक बिल्डिंग , 
माध्यम से रुपए निक्षेप मावि को जमा करवाने की व्यवस्था करें । यदि 
विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल परिवहन वस्तावेज प्रस्तुत किए 

संसद, मार्ग , नई दिल्ली -110001. 
बिना मीमा शुल्क प्राधिकारियों और पत्तन के प्राधिकारियों से माल को 

जिस मामले में सुल्य रुपया कार सकेतित मार्वजनिक सूचना दिनांक को 
सुपुर्वगी सीधे ही प्राप्त कर ली हो , तो वहाँ सुपुर्दगी प्राप्त करने से पूर्व 

24-10- 68 में यथा उल्लिखित वर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसको 
धनराशि जमा करवानी चाहिए । वियेशी संपरकों द्वारा दी गई सेवाओं 

सूचना उपर्युक्त पते पर भेजा जानी चाहिए सभी मामलों में पाज को 
के लिए भुगतान के मामले में , जैसे दी मुगतान के लिए बीजक प्रमोवित 
किए जाते हैं मे ही धनराशि जमा करवा देनी चाहिए । सीघ्र ही और 

चुकाई गई धनराशि और बिस अवधि के लिए म्याग की गणना की गई 
सही रूप से धनराशि जमा करवाने में असमर्थ होने पर माइमिग मतों 

है और उसके माथ जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग 

को भेजना चाहिए । बैकिंग प्रभार जिन में समुद्रपार संभरक के बैंकर के 
में उल्लिखित कारवाई की जाएगी । 

प्रभारी शामिल है , यदि कोई हो तो , बैक ग्राफ इपिया , टोकियो जांच के 
2. पायातम का बैक . . . . . . . . . . . . . . . . उनमे निवेदन किया इंडियन बैंक और बैंक प्राफ इंडिया , टोकियो साखा द्वारा सी ही निर्धारित 
जाता है कि भारतीय बैंक माफ इपिया , टोकियों से दस्तावेज प्राप्त करने किए जाएंगे । 
पर जापानी संभरकों को येन भुगतान के ममतुल्य रुपया जमा करने की 

3. भारतीय दूतावास , टोकियो । 
व्यवस्था करें । मंगरों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणन 
सार्वजनिक सूचना सं . 8- आई . टी . मी . ( पी एन )/ 76, दिनांक 17- 1- 78 

4. अवर सचिव , ( जापान शाखा ) , पिस मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य 
या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो ममय - समय पर जारी 

विभाग , नई दिल्ली । 
की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि की 
यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित घर पर की जाएगी । विदेशी संभरक 

( लेखा अधिकारी ) 
को भगतान करने की तिथि से भारतीय बैंक को प्रदायगी करने की 
तिथि तक सरकार के लेख में तुल्य हाया जमा करने की अवधि के लिए 
सार्वजनिक सूचना सं . 31- आई . टी . सी . ( पी एन )/ 83, दिनांक 10- 8-83 

MINISTRY OF COMMERCE 
35- माई . टी . सी . ( पी एन )/ 83, दिनांक 26- 8- 83 के अनुसार पहले 
30 दिनों के लिए 12% वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना 

IMPORT TRADE CONTROL 
की गई अवधि के लिए 18 % की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में 
जमा करना होगा । व्याज दोनों दिनों के लिए देय होगा प्रर्थात वह तिथि 

PUBLIC NOTICE NO . 26-ITC(PN)/88 ---91 
जिसको विवेणी संभरफ को भुगतान किया जाता है और यह तिथि भी 

New Delhi, the 13th July, 1988 
जिस दिन सरकारी सेखे में रुपया निक्षेप किया जाता है । ( यदि इस वर 
में कोई परिवर्तन होगा तो इसकी सूचना तुरन्त दी जाएगी । इस बात 

Subject : Licensing conditions for import of two 
का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सीमा शुल्क निकासी के लिए पायातक 

Tuna Long Line Fishing Vessels and 
को दस्तावेजों का मूल सैट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा कराई 

associated equipment scrvices from Japan 

under the Japanesc grant aid of Yen 911 
जासी है । 

million for the year 1987- 88. 
भालान के बाएं कोने में कोड नं . 5130000009 दर्शाते हए ये 

__ F. No. IPC/ 23( 42 )/ 88 - 91. The terms and con 
धनराशिया या तो रिजर्व बैंक प्राफ इंपिया , नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ 

ditions governing imports of two Tuna Long Line 
इंडिया , तीस हमारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक माफ 

Fishing Vessels and associated equipment services 


- 


- 


- 


- 


- - 
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from Japan under the Japanese grant aic of Yen Commission , if any. In no circumstances the con 
911 million for the year 1987-88, as given in tract value should be expressed in any other 
Apidix to this Public Notice are notified for in currency . 
forination . 

The FOB cost and freight amount should be 
Sd / 

shown separately but it should be clarified in the 

contract itself whether the freight will be payablo 
R . L . MISRA, Chief Controller of 

an actual basis or whether the freight charges indi 
Iniporis & Exports . 

caled therein would be the amount puyavle irrespec 

tive of the actual charges , 
Aprendix to the Ministry of Commerce Public 
Notice No. 26 -ITC ( PN )188 — 91 dated 13th July , 

I (vill ) The purchase contract should be entered 
1988 

into only in Japanese Yen with the Japanese nation 

als or Japanese Jouridical persons controlled by 
Licensing Conditions for purchase of Two Tuna Japanese nationals , 
Long Line Fishing Vessels and associated Equip 
mcnt and services necessary for transportation of 

Section II . The following provision should be spc 
the Vessels equipment to ports in India under the 

fically incorporated in the supply con 
Japanese Grant Aid for 1987 -88 of Yen 911 Million 

tract : 
( Yen 911,000 ,000 ). 

II (i) The contract is arranged in accordance with 
Sectior I. General Conditions : 

the Agreement dated the 21st April, 1988 between 

the Governinent of India and Goverilmcnt of Japan 
I (i ) The Japanese Grant Aid for 1987 - 88 of concerning the Grant Aid of Yen 911 million for 
Yen 911 million ( C & F ) is intended to be used for 1987 -88 and will be subject to the approval of both 
financing payments to Japanese Suppliers for pur the Governinents . 
chase of Two Tuna Long Line Fishing Vessels and 
associated equipment and services necessary for the 

II (ii ) Payments to the suppliers shall be made 
transportation thercof to ports in India , by the 

through an Authorization to Pay (AP) which will 
Deptt . of Agriculture and Coop., (Fishery Survey of 

be issued by thc Controller of Aid Accounts & 
India , Bombay ). 

Allt, Ministry of Finance , Departnıent of Economic 

Affairs, UCO Bank Building, Parlament Street, New 
I ( ii ) The import licence should be issued for an 

Delhi- 110001 in favour of the Bank of India , Tokyo 
amount not exceeding Yen 1002 million (CIF ) in 

under the Japanese Grant Aid for 1987-88 . 
favour of the importer , and should bear the super 
scription " Yen 911 million Japanese Grant Aid for 

II ( ii) The Japanese suppliers ngrue to furnish 
1987- 88 " . The licence code for the first and second 

surli information and documents as may be requir 
suffix will be " SIN " . 

cd by the Government of India on the one hand and 

the Government of Japan on the other. 
I (iii ) No remittance of foreign exchange will be 
permitted against the import licence , cxccpt bank 

Jl ( iv ) The Japanese supplier agree to make ship 
changes to the Bank of India , Tokyo which may be 

ping arrangements in consultation with the Embassy 
remitted through norinal banking channels. Payment 

of India , Tokyo and that for this purpose he would 
towards Indian Agent s Commission if any , should keep the Embassy of India , Tokyo informied of the 
be made in Indian rupees to the agents in India . 

delivery schedule of the goods involveci and notify 
Such payments , however, will for17 part of the 

the Embassy of India , at least six weaks in advance 
licence value and will, therefore , be charged to the 

of the shipping required so that suitable arrange 
liccuce . 

In its should be made . In exceptional cases, where 

the importes require it this period of notice may 
I ( iv ) The cquipment and services should be 

be reduced . The Japanese supplier should also agrce 
procured only from Japan India under this Grant 

to send a cable advice to the importer after cach 
Aid . The purchase order should be placed only on . 

shipment giving the necessary details and a copy 
the Japanese suppliers. 

thereof should be sent to the Einbassy of India , 

Tokyo . 
I (1 ) The import licence will be issued on CIF 
basis with validity upto 31 - 3 - 1989 . 

Section III . Contract Approval by Governments of 

India and Japan . 
I (vi) The contract should provide for payment 
on casti basis i.e , on presentation of shipping docu 

NI (i) As soon as the orders are finalised , the 
merts by the Japanese suppliers to the Bank of importer should forward to the Under Secretary 
India , Tokyo . It should also provide for the period ( TC ), Department of Economic Affairs , Ministry of 
of delivery as follows 3 

Firance, North Block , New Delhi, 5 copies of the 

contract duly signed by both parties of purchase 
" delivery to be completed by 15 -3 - 1989 " . 

orders by the Indian imposter placed on the Japa 

nese supplier supported by order confirmation in 
I (vii) The contract value (C & FFOB basis) writing by the Japanese supplier or their plioto 
should be expressed in Yen ( fraction of Yen should copies complete in all respects together with two 
be omitted ) and should exclude Indian Agent s copics of the " Request for issue of AP in the form 


TTTT 1. U : 
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at Annex 1. The above procedure will also apply 
to all contract amendments causing essential modi 
fications to the contents of contracts or in its price . 

III(1 ) The Ministry of Tunce (DEA ) , Japan 
Section will arrange to send two copies of the con 
+1:: ct to the Goverinent of Japan ( or their approval 
for financing under the Japanese Grunt Aid for 
1987- 88 of Yen 911 million , and we set of the 
documents mentioned in (i) above will also be sent 
to the CAA & A and the Embassy of India in Tokyo 
simultancously . 


II (iii ) On receipt of the contract approval from 
the Government of Japan , the Japan Section of the 
Berartment of Economic Affairs , Ministry of Fin 
ance, North Block will inform the Controller of 
An Accounts & Audit , Department of Economic 
Affilirs , Ministry of Finance , UCO Bank Building, 
Parliament Street, New Delhi- 110001 of the saine 
who will issue an Authorisation to Pay (AIP ) 10 
the Bank of India , Tokyo in the form at Annexure JI 
for making payment to the Japanese supplier, Copics 
ní ile AP will be endorsed to the Embassy of Iudia , 
Tokyo , the importer. importer s Bank in India and 
Japan Section . Department of Economic Affairs, 
Ministry of Finance . 


the days ie. the day on which paynient is made to the 
Japanleht supplier and also the day on which rupee 
dep :) sits are made into Goverumen account vide 
public notice No . 74 - ITC ( PN ) 174 dated 31- 5 - 1974 
as inodified under Public Notice No. 103- ITC (PN ) 
26 dated 12 - 10 - 1976 . Tlie exchange rate to be 

dopred for computing the rupe : equivalent of the 
Yen payment will be the prevailing composite rate 
of exchange as laid down in CCI& E Public Notice 
No . 8 -) TC ( PN ) 176 dated 17 - 1 -1976 or as pay be 
notified by Government from time to time through 
Public Notices of the ( CI & E or irough Exchange 
control circulars of the Res rve Bank of India . Juny 
Chiunge in this regard as also in regard to the rate 
of 1711017 will be notified as and when necessary . It 
will be the responsibility of the Indian Bank con 
Curned to ensure that the amounts due are correctly 
deposited into Government Account before the import 
documents are lianded over to the importers . The 
iinporter should also ensure that the amounts duc 
are correctly deposited into Government account 
belure taking delivery of the documents from their 
banko s. It is the responsibility of the importer to 
ensuite that the amounts due are correctly deposited 
into the Government account promptly even when 
they chtain delivery of the goods from the custonis 
2ut erities under exceptional circumstances . In case 
the importer fails to deposit the amounts due to 
Ciovernment before taking delivery of the goods, the 
is 13 of further AP 1o him may be stopped and the 
matter reported to the CCI & E so that no further 
import licence is issued to such an importer . The . 
litud of Account to which the above rupea deposits 
Shark bc credited is " K - Deposits and Advances 
843 -Civil Deposits - Deposits for purchases etc ., 
abroad - purchase under Grant Aid from the Govern 
incut of Japan - - for 1987 - 88 -Grant for purchase of 
Tivo Tuna Long Line Fishing Vessels and associated 
equipment and services necessary for the transporta 
tion of vessels to ports in India by the Deptt . of 
Agriculture and Co - operation , ( F .SI, Bombay ). No 
interest is however chargeable for impurts by Govt. 
Departments . 


Ill (iv ) On receipt of the Authorisation to Pay 
(AP) the Bank of India , Tokyo will intimate the fact 
of this receipt to the Japanese cupplier under intiina 
tion to the Government of Japan , Embitssy of India , 
Tokyo , the importer s Bank in India and the 
CAA & A . 


NI ( v ) The Japanese supplier shall, after effecting 
shipinent present through his hankers the documents 
specified in the ATP to the BOI, Tokyo . If tlie docu 
ments are founds to be in order, the Bank of India , 

Tokyo vill release the iniunt specified in the docu 
ments to the Japanese supplier through his bankers . 


III (vi) Banking charges pavable to the Bank of 
India , Tokyo for arranging the payment io the Japi 
nese Supplier shall he settled by the concerned impor 
ter s Bank in India by remittance to the BOI, Tokyo 
throngh normal banking channel without affecting the 
Government of India s account, 


Section IV . Responsibility for rupee deposit 

IV (i) The original negotiable shipping documents 
will be invariably forwarded by the Bank of India , 
Tokyo , to the concerned importer s Bank in India 
which would be a branch of the S1: 1te Bank of India 
or any of the Nationalised banks as inentioned in ( 0 ) 
in Annexure I who should release these negotiable set 
cit documents to the importer concerned only after 
ensiting that the rupee equivalent of the Yen Pay 
ments made to the Japanese supplier alongwith inte 
rest charges thereon calculated at the rate of 12 per 
cent per annum for the first thirty days and at 18 per 
cant for the period in excess thereof reckoned from 
the date of payment by the Bank of India , Tokyo 
to the Japanese Supplier to the date of actual rupee 
deposit , is deposited into Government of India account 
in terins of the Public Notice No. 31- ITC (PN ) 83 
lated 10 - 8 - 1983 . The interest is payabl: for both 


IV (ii ) The amount referred to prove should be 
acposted in cash to the credit of the Government 
either in the Reserve Bank of India , New Delhi, indi 
caling Code No. 5130000009 on ihe right hand 
corner of the Challan or in the State Bank of India , 

[ is Hazari, Delhi, indicating Code possible , should 
He repitted by means of a demand draft obtained 
fronı any branch of the State Bank of India or its 
Ibsidiaries or any one of the Nationalised Banks 
FiDrawer ) drawn on and made poyable to the State 
Bank of India , Tis Hazari Branch , Delhi-6 ( drawee 
and payce ) for credit to Government account as 
contemplated in Public Notices No . 184- ITC (PN ) 
68 datud 30 - 8 - 1968 , No. 233 - ITC ( PN ) /6S dated 
24 - 10 - 1968 and No. 132 - ITC ( PN ) 171 dated 
5 -10 - 1971, No . 74 -ITC (PN ) |74 dated 31 - 5 - 1974 and 
No. 103- ITC (PN ) 76 dated 12 - 10 - 1976 . 


cient for annum for calculate supplier the ven after 


IV ( ii) The concerned hank in india shall also 
furnish such additional dej osit in the same manner 
stipulated above as may be requested by the Govern 
dient of India on account of service charges within 
seven days aftor such a comand is mad : by the CV 
ernro :"111. While filling in the various columns in 
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KS 
the Challan it should be ensured by the Importers the suppliers. The conditions to be fulfilled by the 
their Lenkers that the ini ). Datic prescribed in wa supplier before payment by the Bank of India , Tokyo 
2 of Public Notice No. 132 - ITC (PN ) 71 dotud must be clearly spelt out by the importer in Annex 
5 - 10 - 1971 and also in Public Notice No . 74 -ITC uru I under " Terms of Payment" . Provision in deal 
( PN ) 74 dated 31 - 5 - 1974 read with Public Notice ing with a settlement of disputes be included in the 
No . 103 - ITC ( PN ) 176 dated 12 - 10 - 1976 is invarjably condition of contract . 
indicated in the column " full particulars of remittan 
ce and authority ( if any) " of the Challan . The follow 

V . ( iii ) Future Instructions 
ing particulars should invariabi , be furnished in the The importer shall promptly comply with any 
Tre sury Challans : 

directions, instructions or orders issued by the Gov 
(a ) Ministry of Finance AP (Authorisation to 

ernment of India from time to time regarding any 

and all matters arising from or pertaining to the im 
pay) No. and date . 

ports and for meeting all obligations under the Grant 
(b ) Amount of Yen Currency in respect of Aid for 1987 - 88 from Japan , 
which deposits r : to be made together 

V . ( iv ) Breach or violation 
with rate of conversion adopted . 
(c) Date of payment to the Japanese supplier, 

Any breach or violation of conditions set forth 

in the above clauses will result in appropriate action 
(d ) The amount of interest paid and the period under the Imports and Exports (Control) Act. 
for which it has been calculated . 

V . (v ) List of Annexures : 
( c ) Total amount depe sited 

Annexure - I : Request for issue of AP. 
( Interest is to be calculated for the period 
from the date of payment to the Japanese Annexure - II : For mof A P . 
supplier upto and inclusive of the date of 
deposit of rupee equivalents into Govern 

ANNEXURE- I 
ment Account ) 

" REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISA 
Thereafter the Treasury Challans evidencing the 

TION TO PAY " 
rupee deposit should be sent by negistered fost to 
the CAA & A indicating referenca to the AP issued 

No. 
by him and also enclosing chez of invoice and ship 

The Controller of Aid Accounts & Audit, 
ping documents. 

"Ministry of Finance , 
Note : Jinporter s Bank in Inelia should ensure that 

Department of Economic Affairs, 
the rupee deposits are invariably niade within 
10 days of the receipt of the advice of pay 

UCO Bank Building , 1st Floor , 
ment and negotiable shipping documents from 

Parliament Street, New Delhi- 110001 . 
the Bank of India , Tokyo and that the 
C AA & A , Ministry of Financ : (DEA ), New Subject : Import of 
Delhi is informed immediately thereafter. 

from Japan under the Japanese Grant 
IV (iv ) The concerned bank in India should also 

Aid of Yen million for 198 - 8 . 
cndorse the amount of mee defcsits on the ex 
change control copy of the licence and send the ro 
quisito " S " Form to the Reserve Bank of India , 

In connection with the import of above mentioned 
Bomtay. 

equipment from Japan under the above mentioned 

Grant Aid , we furnish the following particulars to 
Section V . Miscellaneous provisions 

enable you to issue the AP to the Bank of India , 

Tokyo in favour of the Japanese Supplier concern 
V . (1) Reports on the utilisation of the Grant Aid 

ed : 
The importer should send a monthly report after (a ) Name and address of Indian Importer. 
tlic All has been issued regarding shipments and 

(b ) Number, date and value of the import licence 
payments made there against and about the balance 
litt, to the Controller of Sid Accounts and Audit , 

and date upto which it is valid . 
Department of Economic Affairs, Ministry of Finance 

(c ) Method of procurement whether it is based 
UCO Bank Building , Parliaircut Strect, New Delhi. 

on direct purchase or Jimited open tendering 

in which case it should be indicated who 
The importer should a s the supplier if any 

ther the contract has been awarded on the 
special provisions in the import of goods under this 

basis of technically suitable offer with 
Grant Aid which may affact the suppliers in carrying 

reasons, if any, 
out the transaction . 

(d ) Brief description of the goods. 
V . ( 11 ) Disputes 

(c ) Origin of the goods. 
It should be understood that the Government of 
India will not undertake any responsibility for dis 

Gross C & F or FOB value of contract ( in 
pute , if any, that may arise between the importer and 

Yen ) 


Sir, 
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भारत का रजपन्न माधारण 


Importers Bank , Embassy of India , Tokyo and this 
Ministry . 

3. Payments to the suppliers in terms of the AIP 
will be made on the basis of shipping documents as 
indicated in the appendix 

4 . Banking charges including, charges for handling 
documents and charges of Overseas Suppliers, Ban 
kers if any payable to you by the importer, will be 
settled directly by the importer s bank , 

5 . As and when any payment is made by you on 
the basis of shipping documents presented by the 
Japanese suppliers an advice in the prescribed form 
hould be sent to this Ministry and the importer s 
ani . 


( ) Amount of Indian agents commission (in 

Yen ), if any, payable in Indian rupees, 
(h ) Net C & F or FOB value ( in Yen ) for which 

the AlP is required . 
(i) Name & date of the contract with Japanese 

Suppliers, 
(1) Name & address of the Japanese Supplier. 
(k ) Payment terms & probable dates on which 

payments under the contract will fall due . 
(1) Expected date of completion of deliveries . 
(m ) Documents to be presented at the time of 

payment to Bank of India , Tokyo (indicat 

ing No. of sets of each and their disposal). 
( n ) Shipment instructions ( indicate if tranship 

ment partshipment permitted or not permit 

ted ). 
(0 ) Name and address of Importer s bank in 

India . 
( ) Undertaking by the Importer. - - " Wc hercby 

undertake to makc full and correct deposit 
of the rupce equivalent etc .. of the payment 
made to the foreign supplier in the manner 
and at the rate prescribed by Government. 
The deposits will be made promptly before 
taking delivery of each consignnicnt of the 
goods (material imported ). In case of 
payments for services Ch forcign nationals, 
the deposits will be made as soon as the 
Iclevant invoices of the foreign suppliers 
arc approved by us and the payments made 
to the suppliers" . 

Your s faithfully , 
ANNEXURE - IT 

No . F . 

Government of India 
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS 
(Department of Economic Affairs ) 

New Delhi, the 


6 . No amendment to this AP may be advised ja 
the absence of a specific authoriiy from this Ministry . 
7. This Alp will remain valid uplo - man . 

Yours faithfully, 
( Accounts Officer ) 


Copy forwarded to : 

Importere r with reference to their letter 
No ,a 

n dated 


They are requested to arrange in deposit through 
their Bankers, the rupce deposits etc . : : thc prescribe 
ed rate and manner, before taking delivery of the 
negotiable documents from the Bankers . I1? case 
due to exceptional circumstances delivery of goods 
is obtainrd direcíly from the Custons and port autho 
rities without furnishing the original shipping docu 
ments, the deposits should be made before taking 
the delivery . In the case of payments for services 
rendered by foreign nationals , the deposits should be 
made as soon as the relevant invoices are approveri 
for payment, Failure to make the deposits promp 
tly and correctly may cntail action 2 mentioned in 
the Liceosing conditions: 


To 


The Bank of India , 
Tokyo Branch , 

Tokyo (Japan ). 
Subject : Import of 

from Japan under Japanese Grant 
Aid of Yen million for 198 -8 

Issuc of Authorisation to Pay 
Dear Sirs . 

In accordance with the tems and conditions of 
the agreement dated 

cntered into with your 
Bank , you are hereby authorised to pay an amount 
not excecding Yen t o Mis marcas per 
details given in the appendix : 

2 . Please advise the Supplier of the fact of receipt 
of this Authorisation to Pay (AP) and endorse a 
copy of this advice to the Goverament of Japan , 

1846 /88 – 2 


2 . Importer s Banker - - - ... They are re 
quested to arrange to deposit the rupes cquivalent of 
the Yen payment to the Japanesc suppliers on receipt 
of documents from the Bank of India , Tokyo Branch . 
Thc rupee equivalent of amount Jisbursed to the 
suppliers will have to be calculated by applying the 
composite rate of conversion as prevailing on the 
date of payment to Japanese suppliers in accordance 
with the Public Notic : No . 8 - ITC PN ): 76 dated 
17 - 1 - 1976 or such other Public Notices as may be 
issued from time to time. Interest @ 12 per cent per 
annum for the first thirty days and at the rate of 18 
Per cent per annum for the period excess thereof rec 
koped for the period between the date of payment to 
the supplier and the date on which the rupec cqui 
valents are deposited into the Government account. 
is required to be deposited into the Government of 
India account in terms of Public Notices No. 31 - ITC 
( PN ) /83 dated 10 - 8 - 1983. The interest is payable 
for both the days, i.e . the day on which payment is 
made to the supplier and also the date on which rupce 
Torcsit is made into Government. ( Any change in 
this rate will be intimated if and when made ). It 
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should be ensured that these deposits are made before 
tht original set of import documents are handed over 
to the importer for Customs Clearance . 


of the advice notes received from the bank of India , 
Tokyo Branch . 


The Controller of Ad Accounts and Audit , 
Ministry of Finance (Department of Economic 
Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building . Parliament 
Street, New Delhi -1 . 


These amounts should be deposito either with the 
RBI, New Delhi indicating Code No, 5330000009 
on the right hand corner of the Challans in the 
S . B . I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a 
Demand Draft obtained by them from any Brar.ch et 
the S . B .I. or its subsidiaries or any one of the Natiopa 
lised Banks (Drawer ) drawn on and madc payable 
to the S. B .I., Tis Hazari, Dehi- 6 (Drawee and 
Payee ) . In this connection their attention 
is also invited to the provisions of the Public Notices 
No . 233 - ITC ( PN ) /68 dated 24 - 10 - 1968, No. 132 
ITC (PN ) 71 dated 5 - 10 - 1971 , No. 74 - IC ( PN ) 74 
dated 31- 5 - 1974 and 103- ITC (PN ) 176 dated 
12 - 10 - 1976 . The head of account to he credited is 
‘ K -Deposits and Advances - 843-CIVIL Deposits 
Deposit for purchases etc . abroad Purchases under 
Grant Aid from Government of Japaq for 1988 - 89 
under detailed head " Yen million grant aid for 
purchase of the 


In cases where the rupee equivalent arc remitted 
by means of demand drafts as laid down in the 
Public Notice dated 24. 30 - 1968 nentioned above , 
intimations thereof should be sent to the address given 
above . In all cases, ull particulars of the rupee 
equivalnts deposited alongwith thc amount of inte 
rest paint and the period for which interest has been 
calculat d should be furnished to this Department. 


The banking charges , of the Bank of India , Tokyo 
Branch , includng charges of the everseas suppliers 
bankers, if any, should be sett! : ) direct y ciween 
the Indian Bank and the Bank of India , Tokyo 
Branch . 

3 . Embassy of India, Tokyo . 

4 . The Under Secretary ( TC ), Ministry of Finance, 
Departu nt of Economic Affairs New Delhi. 


One copy of the challan in oriy nal, in cases where 
the rupec equivalents are credited in cash at the RBI, 
New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Dulhi as prescrib 
od in Public Notice No. 132 -JTCPN ) :71 dated 
5 - 10 - 1971 should be sent by them to the address given 
below alongwith a forwarding letter giving full details 


Accounts Officer. 
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